.. 


470 


HARYANA GOVT. GAZ.., FEB . 19, 1986 (MAGHA 29, 1907 SAKA ) 


[PART I 


सं ० प्रो.वि. रोहतक / 20 1-85 / 2225. - चूंकि हरियाणा के राज्पाल की राय है कि मै ० पारले बिस्कुट प्रा . लि .; 
वहादुरगढ़ के श्रमिक , श्री राम निवास तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इस में इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्यौगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वाछंनीय समझते हैं । 

इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 19.17 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यान इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 9641-1 - श्रम / 78-32573; दिनांक 6 
नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिनियम की धारा 7 अधीन गठित श्रम न्यायालय रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या 
उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायानिर्णय एवं पंचाट तीन मास .में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा 
थमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उत विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 
क्या श्री राम निवास की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

दिनांक 27 जनवरी , 1986 
सं ० ओ ० वि ०/ रोहतक / 201-85/ 40 1 0. ~~-इंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० नेशनल रजिस्टर्स , महाबीर पार्क, 
बहादुरगढ़ के श्रमिक श्री मती कृष्णा देत्री तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसको द्वारा सरसो नाचना सं० 9641-1- श्रम - 78-32573, दिनांक 6 नवम्बर , 1970 के 
साथ पठिस सरकारी अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय रोहतः को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीच 
लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्टकरते हैं जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त 
मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : -- 


क्या श्रीमती कृष्णा देवी की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत की हकदार है ? 

सं ० प्रा ०वि ० 4017.--- कि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि कार्यकारी अभियन्ता एच ०एस ० एम ० प्राईटी सी ० 
डिविजन , फतेहाबाद ( हरियाणा ) के श्रमिकः श्री दलवान सिह तथा उसके प्रबकोंके बीच इसमे इसके बाद लिखित मामले में कोई 
प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप- धारा ( 1 ) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान की गई शवितयों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यता सके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 9641-1 -- श्रम - 78-3257 3 दिनांक 6 नवम्बर, 1970 
के साथ पटित सरकारी अधिनियम की धारा 7 के अधीन गति श्रम काय लय रहतव . के . दिव .६.२ या इससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित 
नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देनेतनिर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त 
मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री बलवान सिंह पुत्र श्री मनफूल की मेवा का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार 
है ? 

सं ० यो ० वि ० वी ०एच ० एन ०/ 92-85/ 1023.--- कि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि ( 1 ) आयुक्त, हरियाणा राज्य 
परिवहन चण्डीगढ़, ( 2) जनरल मैनेजर, हरियाणा रोडवेज, निदानी, के श्रमिक श्री तस्वीर सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद 
लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेत निर्दिष्ट करना वांछनीय सुमझतेहैं ; 

इसलिये , अब, प्रौद्योगिका विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप - धारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस बारा सरकारी अधिसूचना सं ० 9641-1 - श्रम - 78-32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 क 
साथ पठित सरकारी अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठितमन्यायालय रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे 
लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास देमें ने हेतु निर्दिष्ट करते है जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला 
है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है । 

क्या श्री तस्वीर सिंह, पुत्र रिछपाल सिंह की सेवानों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है यदि नहीं, तो वह किस राहत का 


. 


हकदार है ? 


